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प्रसिद्ध बच्चे 
शुमान संगीतज्ञ 


ऐन राचलिन और सुसान हेलार्ड 


लय की सड़कें उत्साहित लोगों से भरी हुई थीं. वो 4842 का 
साल था और फ्रांसीसी सेना, रूस जाते वक़्त, छोटे-छोटे जर्मन शहरों से 


होकर गुजर रही थी. ढोल-नगाड़ों और मार्च करते कदमों की आवाज से 
सड़कें गूंज रही थीं और भीड़ जय-जयकार कर रही थी. अपने पिता के 
कंधों पर बैठे युवा रॉबर्ट शुमान ने वो आदर्श दृश्य देखा. 


"मैं सम्राट की गाड़ी देख सकता हूँ, पिताजी!" वो चिल्‍लाया. सम्राट 
नेपोलियन और उनकी महारानी मुस्कुराए और उन्होंने भीड़ की ओर 
अपना हाथ हिलाया. उनकी गाड़ी गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ रही थी, 
और उसके पीछे संगीतकारों का एक बैंड चल रहा था. रॉबर्ट ने संगीत 
की धुन पर ताली बजाई. 


हि रात जब रॉबर्ट बिस्तर पर लेटा तो बैंड की आवाज़ अभी भी उसके 
कानों में गूंज रही थी. अगले दिन, रॉबर्ट ने नाटक किया कि वो सम्राट 
नेपोलियन था. 


"मुझे एक कोट चाहिए, ज़िफ़," उसने अपने बिल्ली से कहा. रॉबर्ट ने 
जल्दी से अपने पिता का सबसे अच्छा कोट खींचा और उसे पहन लिया. 
कोट फर्श पर घिसटता रहा लेकिन रॉबर्ट को उसकी कोई परवाह नहीं थी. 


बाद में, जब रॉबर्ट अकेले 
घर वापिस जा रहा था, तब 
उसने कुछ यात्रियों को 
सराय में घुसते हुए देखा. 


लेफ्ट! राइट! लेफ्ट! राइट! 
रॉबर्ट सड़क पर मार्च करता 
हुआ अपने दोस्तों के पास 
गया. 

"वे एक अच्छी सेना 
बनाएंगे," रॉबर्ट ने सोचा 
और फिर वो चिल्लाते हुए 
उनके पास दौड़ा, "सावधान! 
चलो, लाइन में लग जाओ! 
तेज़ मार्च!" यात्री मुस्कुराए 
लेकिन छोटे नेपोलियन की 
ओर किसी ने कोई ध्यान 
नहीं दिया. 


"सावधान!" वो चिल्लाया. 
लंबे कोट में कीचड़ में घिसटती 
हुई उसकी छोटी सी आकृति को 
देखकर बाकी लड़के हँसे. 


"मैं सम्राट नेपोलियन हूँ, 
वो चिल्लाया. "लाइन में खड़े हो 
जाओ! जल्दी करो! लेफ्ट! 
राइट! लेफ्ट! ठीक है!" जल्द ही 
लड़के रॉबर्ट के आदेशों का 


न रॉबर्ट ने अपना आपा खो दिया. वो आगे बढ़ा और उसने 
एक आदमी को अपनी छड़ी से मारा. लेकिन उसी समय उसके 
पिता वहां आ गए. 


पालन करते हुए लेफ्ट-राइट! 
मार्च करने लगे. 


। 


रॉबर्ट के हु बहुत गुस्से में थे. हर कोई ज़्विकाउ के मुख्य 
| पर ऑगस्ट शुमान की किताब की दुकान को जानता था. 
रॉबर्ट के अशिष्ट व्यवहार से पूरे परिवार को बदनामी झेलनी पड़ेगी. 
पिता अपने बेटे को घर ले गए और उसे कई घंटों तक सजा भुगतने 
के लिए एक कोने में भेज दिया. 


ड़ बच्चों में सबसे 
छोटा, रॉबर्ट शुमान बहुत 
प्रतिभाशाली था. वो अपना 
हर खाली पत्र अपने पिता 
की दुकान में पढ़ते हुए 
बिताता था. उसे कविताएँ 
सबसे ज़्यादा पसंद थीं 
और हर शाम को वो पढ़ी 
गई लंबी कविताएँ अपने 
पिता को सुनाता था. उसे 
छंदों वाला संगीत बहुत 
पसंद था और वे कभी 
उनकी एक भी लाइन नहीं 
भूलता था. 


च्क रात थी. घर शांत था लेकिन रॉबर्ट के सिर के अंदर 

संगीत की आवाज़ ने उसे जगाए रखा. वो दबे पाँव नीचे पियानो की 
ओर गया. वो वहां बैठ गया और अपने दिमाग में संगीत के स्वर 
निकालने की कोशिश करने त्रगा. वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया. उसके 
गात्रों से आँसू बहने लगे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पियानो 
बजाना नहीं आता था. 


७. शुमान ने अपने पति 
को जगाया. 


"कोई रो रहा है," उन्होंने 
कहा. एडवर्ड, कार्ल और जूलियस 
शांति से सो रहे थे. एमिली भी 
ऐसी ही थी. लेकिन रॉबर्ट का 
बिस्तर खाली था. मिसेज़ शुमान 
जल्दी से नीचे उतरीं. वहाँ रॉबर्ट 
था, उसके चेहरे से आँसू बह रहे 
थे. 


"संगीत, माँ. मुझे संगीत नहीं मित्र रहा." 


धीरे से माँ उसे वापस बिस्तर पर ले गईं और उन्होंने उसे 
लिटाकर कहा, 


"तुम कल फिर से कोशिश करना, रॉबर्ट. अब तुम सो जाओ." 


न शुमान ने कहा, "शायद रॉबर्ट को संगीत की शिक्षा लेनी 
चाहिए." लेकिन मिसेज़ शुमान को उस बात पर संदेह था. 

"वो संगीतकार बनना चाहेगा और उससे वो हमेशा गरीब और भूखा 
रहेगा." 

मिस्टर शुमान ने कहा, "उसे वही करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिल्रे. 
मैं कल जोहान कुंत्श से बात करूंगा." 

फिर ऑर्गैनिस्ट मिस्टर कुंत्श ने, रॉबर्ट को 
संगीत लिखना और साथ ही उसे पियानों 
बजाना सिखाना शुरू किया. 

रॉबर्ट खुश था. सड़क पर सीटी बजाते हुए, 
ज़िफ़ को अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर, उसने 
अपने दोस्तों को देखा. 

"हम अपनी नावें चलाने जा रहे हैं. क्या तुम 
हमारे साथ आओगे?" उसके दोस्तों ने पूछा. 
रॉबर्ट चिल्लाया, "मैं भी अपनी नाव लेकर 
आऊंगा." 


लड़कों की खिलौना नावों का बेड़ा, तेज़ बहती धारा में संघर्ष कर 
रहा था. 


"सेना में एक जनरल होता है. और नौसेना को एक एडमिरल 
की आवश्यकता होती है." रॉबर्ट की घोषणा की. "एडमिरल्र ज़िफ़ 
कमान संभालेंगे," उसने घोषणा की और अपनी भयभीत बिल्ली को 
अपनी नाव के डेक पर रख दिया. वो देखकर लड़के खुश हुए. 


जि की ख़ुशी की चीखें जल्द ही डरावनी कराहों में बदल गईं 
क्योंकि तेज़ धारा, रॉबर्ट की नाव को इतनी तेज़ी से बहाकर ले गई कि 
वो जल्द ही नज़रों से ओझल हो गई. रॉबर्ट और बाकी लड़कों ने उसे 
बहुत खोजा. अंत में उन्हें नाव तो मिल गई, लेकिन बिल्ली कहीं नज़र 
नहीं आई. उस दिन रोबर्ट रोते हुए घर लौटा. 


हर सुबह रॉबर्ट सोचता था कि वो अपने बिस्तर के अंत में जिफ़ 
के गर्म शरीर को महसूस कर सकता था. परन्तु अब जब वो अपनी 
आँखें खोलता, तो वे आँसुओं से भर जाती थीं. ज़िफ़ अभी भी लापता 
था. एक रात जब रॉबर्ट सो रहा था, तो एक लंगड़ाती हुई, टेढी-मेढ़ी, 
काली बिल्ली, रॉबर्ट की खिड़की से अंदर आई. जब रॉबर्ट जागा तो उसे 
लगा कि उसने म्याऊँ की आवाज़ सुनी थी. उसने अपना हाथ बढ़ाया 
और गर्म फर को महसूस किया. जिफ़ वापस आ गया था. 


एक शाम रॉबर्ट और उसकी माँ कार्ल्सबैड में एक संगीत कार्यक्रम 


में गए. रॉबर्ट बहुत उत्साहित था. जैसे ही प्रसिद्ध पियानोवादक 
मॉस्केल्स ने अपना गायन प्रस्तुत किया, रॉबर्ट ने उनके कार्यक्रम की 
पत्रिका को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया. वो केवल नौ साल का 
था लेकिन वो जानता था कि एक दिन वो मॉस्केल्स की तरह ही 
पियानो बजाएगा. 


"मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा," उसने अपनी मां से फुसफुसाकर 
कहा. "और मैं अपना कार्यक्रम हमेशा के लिए रखूंगा," वो बड़बड़ाया. 


और उसने वही किया! 


$.. और मिस्टर कुंत्श 

मंच पर जाने की प्रतीक्षा कर 
रहे थे. दर्शक बैठे थे और 
गायक मंच पर थे. रॉबर्ट का 
मुँह सूख गया था. ग्यारह 
साल की उम्र में यह उसका 
पहला सार्वजनिक संगीत 
कार्यक्रम था! इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं कि वो घबराया 
हुआ था! रॉबर्ट पियानो की 
ओर चला गया. मिस्टर 
कुंत्श ने उसे संकेत दिया 
और रॉबर्ट ने पियानो बजाना 
शुरू कर दिया. संगीत बहुत 
कठिन था लेकिन उसने उसे 
बखूबी बजाया. 


र दिन हर कोई रॉबर्ट शुमान के बारे में बात कर रहा था. 
ज़्विकाउ के लोगों को उस पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे 
अकेले ही एक संगीत कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किया. 


लेकिन रॉबर्ट ने मिस्टर कुंत्श से कहा, "मैं उस भयानक पियानो 
को दोबारा नहीं बजाऊंगा. अगर मुझे सार्वजनिक रूप से बजाना है 
तो मेरे पास एक अच्छा पियानो होना चाहिए. मिस्टर शिफ़नर के 
पास एक अदभुत पियानो है. मैं उनसे उधार ले लूँगा." 


> हू कैसे पता है कि तुम मेरा पियानो उधार ले सकते हैं?" मिस्टर 
शिफ़नर ने आश्चर्य से पूछा. 


"मैं अच्छा बजाता हूं, सर," रॉबर्ट ने उत्तर दिया, "लेकिन हॉल वाला 
पियानो काफी भयानक है." 


मिस्टर शिफ़नर अपने संगीत के ढेर में इधर-उधर कुछ खोजने लगे. 


"अच्छा, तुम मेरे लिए यह संगीत बजाओ!" उन्होंने आदेश दिया. 
रॉबर्ट ने संगीत को घूरकर देखा. कितनी अजीब बात थी! वो संगीत 
गलतियों से भरा था. 


"तुमने सभी नोट नहीं बजाए," 
मिस्टर शिफ़नर ने अंत में कहा. 


"वे संगीत गलत था. मैंने सही 
सुर ही बजाए, सर." 

"ठीक है बेटा!" मिस्टर शिफ़नर ने 
कहा. "तुम एक अच्छे संगीतकार हो. 
अब तुम मेरा पियानो उधार ले सकते हो. 


डे शुमान की 
किताब की दुकान पर गलती 
से एक पार्सल पहुंचा. उसमें 
एक ओपेरा के सभी आर्केस्ट्रा 
के हिस्से शामिल थे. 


"उसे अभी वापस न भेजें, पिताजी," रॉबर्ट ने विनती की. 
"मैं उसे बजाकर देखना चाहता हूं. 
फिर रॉबर्ट ने अपने दोस्तों को 
आमंत्रित किया. एक ने शहनाई 
बजाई और दो ने बाँसुरी बजाई. 
वहाँ पर दो हार्न वादक और दो 
वायलिन वादक भी थे. 


"हम एक संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे," उन्होंने कहा. | 


मिस्टर शुमान का पियानो बहुत 
पुराना था और उसकी आवाज़ बहुत 
ख़राब थी. रॉबर्ट के पिता ने लड़कों 
का रिहर्सल सुना और फिर उन्होंने 
रॉबर्ट को आश्चर्यचकित करने का 


फैसला किया. जब युवा संगीतकार 
अपने संगीत कार्यक्रम के लिए 
पहुंचे, तो वहां रॉबर्ट को एक सुंदर 


नया वियानीज़ पियानो और अन्य 
वादकों को बिल्कुल नए संगीत 
स्टैंड मिल्रे. 

"ओह, धन्यवाद, पिताजी," रॉबर्ट 
ने कहा. 

'मैं कड़ी मेहनत करूंगा जिससे 
आपको मुझ पर गर्व हो." और 
उसने अपना वादा निभाया. 


न शुमान एक महान संगीतकार बने. दुख की बात है कि 
उनकी एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई और फिर वो पियानो बजाने में 
असमर्थ हो गए. लेकिन उन्होंने एक शानदार पियानोवादक क्लारा से 
शादी की, जिसने उनका संगीत पूरी दुनिया में बजाया. उनके आठ 
बच्चे हुए. 

रॉबर्ट को बच्चे बहुत पसंद थे और उन्होंने "चाइल्डहुड सीन्स" 
नामक पियानो संगीत का एक सेट बनाया, जिसमें "नाइट ऑफ द 
हॉबीहॉर्स", "ए क्यूरियस टेल", "एन इंपोर्टेंट इवेंट", "चाइल्ड फ़ॉलिंग 
एस्लीप", और सबसे प्रसिद्ध, "ड्रीमिंग" शामित्र था. 


